मरदेगोसेराीही जी जी जी ही टी, टी टी, टी रही थोड़ी हमारा और भगवान का झगडा बड़ा
विकित है 1 शब्द का झगड़ा है हम लोग कैसे हैं तू भी तो भी तू ही तू है मेरा
नंदनंदन और भगवान कहते है ऐसा मत बोर ऐसा बोलो तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद
नंदन बस भी और ही का झगड़ा और इस झगड़े में अनंत जन्म बीत गया न झुकता है न भगवान
झुकते दोनों आड़े है अपनी अपनी बात पर तो जब 2 पार्टी जिद्द कर लेती है अपने अपने
पक्ष की बात पर तो फिर समझौता नहीं हो सकता इसमें जो कमजोर हो उसको बलवान की बात
मान लेना चाहिए जो समझो जो भूखा है उसको दानी की बात मान लेना चाहिए दानी कहता है
हम खाना देने को तैयार है तुम भूखे हो हाँ झूठ बोलते हो भूखे नहीं हो भूखे बन के
आओ हम खाना फ्री में देंगे भूखे बन के आओ कृष्ण भाव रस भाविका मदी प्रिय दे यदि
पुतोपिलभ्यदे तस्यमूल्यमबिलल्य में कलम ओडजनमसुरतइरणुलभ्य दे ये कृष्ण प्रेम रूपी
खाना जहाँ कहीं मिले खरीद लो अरे कृष्ण प्रेम तो अलौकिक हैं दि है हम कैसे खरीद
लेते हमारे पास तो सबकी गंदी है माइक है मटीरियल है शरीर इंद्री मन बुद्धि यह
संसार तो भगवान का है क्या देंगे हम हमारे पास दम है क्या जो हम खरीद लेंगे तू
कहता है 10 भूल मे पैदा करूं ये काम है ये मूल है उसका भूख पैदा करो मुझसे मिलने
की भूख पैदा करो अरे महाराज भूख है आपसे मिलने की रोज माँ बाप बेटा स्त्री पानी की
चप्पलें खाते है भूख कैसे नहीं नाइंटी नाइन परसेंट को भूख है झूठ मूठ को
पुरो्तगंडाकरदे कोई बड़ा आदमी अखबारों में की इस जगह पर इतने बच्चे इतने मिनट पर
भगवान प्रकट होंगे ये हमको उन्होंने सपने में कहा कटक में ओडिशा में कटक 1 जगह है
1 बार महा 1 बे पढ़े लिखे अंगूठा छाप बाबा ने 1 अंगूठा छाप गडरिया के लड़के को पट्टी
पढाया तो जैसे मैं कहूँ तुम करते जाना तो तुम गरीब हो तुमको लखपति बना देंगे और
उसने पत्ता देने का 1 पेड़ का पत्ता देने का बहाना करके जो कामना हो पूरी कर देंगे
प्रपगंदाकरदिया ऐसा प्रोपेगंडा हुआ फारनर्स गए 5 रुपया किलो तो पानी बिका इतनी
भीड़ और खिसिया के लौट गए ओ भगवान दर्शन देंगे ये बात सुन कर कौन नहीं भागेगा
परसेंट मान लो नहीं भागेंगे बाकी सब भागेंगे महाराज भूख तो है तो लेकिन धूरी भूख
हैं यानी भी लगा रखा है संसार से भी प्रेम है मुझ से भी प्रेम है संसार में भी
ममता है मुझसे भी ममता है लड़की बिदा होती है तब भी आंसू बहा देते हैं और गुरु जी
बिदा तब भी आंसू सब के लिए आंसू और देखो मैं बिद ऐसी रामायण तक सर्वत्र बताया है
और संतों ने भी बताया है ही लगाओ भी लगाओ भी एव शब्द का है प्रयोग सर संस्कृत में
एव शब्द होता है उसका मतलब होता है ही हमारी जो जिद्द है की भाई देखो ऐसा है की
हमारे संसार में पचीसों दोस्त होते है और अपने परिवार में भी पचीसों आदमी हैं 1
माँ है 1 बाप है 10 बच्चे हैं बच्चों की बहुएं हैं और लड़कियाँ हैं दमाद हैं तमाम
झारे होते हैं लोग न जिनसे हम प्यार करते हैं जिनके मरने पर होते हैं तो हमारे
संसार में ये लोग ये नहीं कहते कि तुम अपनी माँ से प्यार मत करो किसी बीबी ने ऐसा
कहा किसी बेटे ने कहा बात से पिताजी केवल मुझ से प्यार करना मेरे भैया से प्यार न
करना खबर बात नहीं सबसे प्यार करो हमसे भी करो सब खुश हैं घर में किसी को ऐतराज
नहीं है बहन से प्यार क्यों करते हो भाई से प्यार क्यों करते हो बीबी से प्यार
क्यूँ करते हो ऐसा कुछ नहीं महाराज संसार में सब कहते है की भी लगा हमें ऐतराज
नहीं है आपके भी आप से भी प्यार करते हैं और संसार से भी करते हैं तो फिर आप क्यों
नहीं मान लेते इस प्यार को आप तो बड़े सातनियमवाले है परसेंट भी अगर शरणागति में
कमी होगी तो मैं नहीं मिलूंगा जैसे किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है हम 1 फुट
दूरी पर उंगली किए है कोई असर नहीं से दूरी पर कोई असर नहीं जब छू जाएगी उंगली तब
वो पीट लेंगे दिल्ली तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं की वो मन की शरणागति से परसेंट
होनी चाहिए जरा भी दूरी न रहे बल भर यानि और कहीं भी मन का अटेइटमेंनमनुष् में न
राक्षस में न देवताओं में कहीं न रहे लेकिन मेरे परिवार में कहीं भी रहे भगवान में
उनके संतो में इनमें सबने कहीं भी तुम्हारे मन का ड्ेइटमेंटरहे हम उसको अपने प्यार
मानेंगे जैसे तुम्हारे माइक एरिया में तुम कहते हो की हमारे परिवार में हम सब से
प्यार करते हैं ऐसे ही हमारे परिवार में भी तुम सब से प्यार करो हम कोई इतराज नहीं
फिर संसार से आपको क्यूँ संसार से हम प्यार करते है तो देखो संसार माया का है माया
का तो है अब तुम्हारा मन भी माया का है हाँ बिलकुल है तुम्हारा शरीर भी माया का है
तुम्हारी बुद्धी भी माया की है हाँ है तो ये सब गंदे हैं अशुद्ध हैं 3 गुण वाले तो
अगर इनमें मन का टेटमेंट होगा तो मन और गन्दा हो जाएगा तुम हमसे जरा भी प्यार न
करो हमारे संत से प्यार कर लो हम तुमको सब कुछ दे देंगे क्योंकि वो शुद्ध है हमारे
बराबर में साइंस यह है कि मन गन्दा है उसका सम्बंध शुद्ध से हो जैसे तौलिया गन्दा
है तो ये शुद्ध पानी से धोया जाए तो मैल खत्म हो जाएगा और अगर गंदे पानी से होगे
तो और गंदा हो जाएगा भाव कोई हो मरी माँ हैं बाप हैं हमारी विवाहिता भी है बेटा है
बेटी है प्यार करते हैं कोई बाप करते भगवान कैसे पाप करते हो क्यों इसलिए कि ये
तुम्हारी माँ नहीं है तुम्हारा बाप नहीं है तुम्हारा कोई नहीं है ये तो शरीर के
हैं सब तुम तो आत्मा हो आत्मा का रिश्ता संसार में जहाँ भी है वह सब माना हुआ है
टेम्परेरी है अनेक है और वो कुछ दिन का है जो है वो भी 1 साथ ही रहेगा 24 घंटे में
1 व्यक्ति अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से 1 सा प्रेम नहीं कर सकता
इमपोसिबलएकसा प्रेम रहे तो परे हो 1 सा रहे 24 घंटे 1 सेकेंड में बदलता रहा और अगर
स्वार्थ की सिद्धि हो गयी तो बढ़ गया स्वार्थ गडबड हो गया उसने तारीफ कर दिया बीबी
की तुम बहुत सुन्दर हो अरे ऐसा क्यों कहते हो मेरा पति बड़ा अच्छा है तारीफ कर रहा
तो मेरी तकदीर फूट गई उनसे ब्याह हुआ बस 1 सा नहीं रहता बदलता रहता अरे गुरु व
भगवान में तो रहता नहीं संसार में प्यार वहाँ पे बदलता रहता है क्यूंकि हमारे जो
अंत करण के आइडियाज हैं वो 3 प्रकार के हैं और तीनों बदलते रहते है कभी सात्विक,
कभी राजस्व कभी तामस तो इसलिए अगर सफ़ेद बस्तु को भी देखते हैं हम तो कभी लाल दिखाई
पड़ती है कभी पीली दिखाई पड़ती हैं कभी काली दिखाई पड़ती है चश्मे के अनुसार वो 3 रंग
का चश्मा है तो जब भगवान और महा पुरुष सफेद है शुद्ध है उनको हमारी जो 3 प्रकार की
वृद्धि देखते हैं तो 3 तरह से दिखाई पड़ते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी
तिन तैसी जब राम, कृष्ण का तार होता है तो क्या हुआ वह जिसकी जैसी भावना वैसे उनको
लाभ मिला वैसे ही वो दिखाई पड़े उन्हें भगवान का स्वरूप है संत वो भी हमको मिला कभी
तो बड़ा प्यार है उसके प्रति कभी मामूली प्यार है और कभी उसको माला दे दिया हमको
नहीं दिया है हमारी बुद्धी अरे वो तुम को निकाल दे और 1 को ह्रदय से लगा तो भी मत
मानना हृदय से लगाने वाले पर अधिक कृपा है महा पुरुषों का चरित्र बड़ा विचित्र होता
है कोई नहीं जान सकता जैसे साफ़ चलता है टेड़ा ऐसे प्रेमी लोग रसिक लोग संत लोग भी
उनकी गति टेढ़ी होती है इसलिए बुद्धी के द्वारा तुम नहीं समझ सकते इतनी फिलोसफी
समझे रहो की जितना हम प्यार करेंगे उतना प्यार गुरु और भगवान को करना पडेगा बस यह
न भूलो हमारी शरणागति हमारा प्यार 10 परसेंट और 90 परसेंट बनावट है 1 टिंग है तो
उधर से भी 10 परसेंट की कृपा मिलेगी और 90 परसेंट 1 टिंग बिल्कुल नबबातुलाहैबूढी
लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने प्यार को देखो अपनी बुद्धि से पूछो क्यों जी तुम
कम्पलीट सरेंडर करती हो तुमने कभी खिलाफ सोचा तो नहीं तुमने कभी दुर्भावना की तो
नहीं की तो है तो कृपा कैसे चाहती हो पूर अरे भाई अगर कोई आदमी 1 कप चाय बनाता है
तो उसमें मीठा डालने के लिए कोई 3 चम्मच कोई 2 चम्मच कोई 1 चम्बच कोई आधा
चम्बचजितनाचीनीडलोगे उसमें मीठा होगा जितना प्यार तुम्हारा होगा शरणागति होगी ये
यथा माम तांग तथभजाउेभगवान और गुरु तुमसे प्यार करेंगे इस लिए व्यवहार मत देखो
अपने प्यार को टटोलो देखो रिड करो और उसको ठीक करो तुम्हारा जो कुछ होगा वहीं उधर
ऐसी होगा वो लाख बोला करे हमें तुमसे नफरत है रामानंद के पास कबीर दास गे और कहा
हमको शिष्ट बना लीजिये उन्होंने कहा पता नहीं तो हिंदु है की मुसलमान है क्या है
तुझको शिष्ट बना दी आपने लेक्चर में कहा था अगर कोई जीव शरणागत हो जाए तो गुरु को
कृपा करनी पड़ेगी आप कैसे भगा रहा है में शिष्ट बन के दिखा दूंगा तो मन से शरणागत
हो गया और शिष्ट बनाना पड़ा भगवान या महापुरुष दोनो का कायदा कानून सब 1 है वो कहते
है भाई संसार भर से चूँकि वो माया का है इसलिए किसी भी चेतन वस्तु से या जड़ वस्तु
से दोनों बातें ध्यान रखो चेतन या जड़ चेतन माने मनुष्य पशु पक्षी इन से भी प्यार
न करो और जब ये खाने का सामान देखने का सामान सुनने का सामान सूखने का सामान 1
मटीरियल जो पदार्थ हैं इनमें भी अटाइटमेंटनकरो तब मैं समझूं कि तुमने ही लगा दिया
और जब ही लगा दोगे तो फिर साथ फेंका हमारा तुम्हारी छुट्टी जैसे तुरंत पैदा हुए
बच्चे का सारा काम माँ करती है उस बच्चे की छुट्टी लेट 3 जाना हो बातरूम करना हो
खासना हो सीखना हो सब उसको अपनी कोई चिंता नहीं पड़े पड़े अपना ले दिन कर रहा है अब
जब बड़ा हो गया करने लगा तुम माँ कहती जा रे मम्मी को बोर्ड में लेकर हमेशा खिलाती
थी इतना बड़ा हो गया हमेशा खिलाऊँगी क्या जब बच्चा करने लगा तो माँ कम कर दीजिये
ऊपर और जो सब कुछ करने लगा बच्चा तुम माँ कुछ नहीं करते तो जब हम पूर्ण शरणागत हैं
तो भगवान हमारा सब कुछ करेंगे सब कुछ नौकरी करेंगे उसी माँ की तरह यह इतिहास
साक्षी है सब दिया पंजाब में बंगाल में मद्रास में गुजरात में अपने इंडिया में तुझ
सर्वत्र महापुरुष हुए हैं और सर्वत्र भगवान ने दासता की 1 बाबा जी वृंदावन में
महात्मा थे मठाधीश तो वृंदावन में मठाधीश लोग परिक्रमा निकालते है 84 कोर्स तो
उनके साथ सैकड़ों आदमी होते है अस्पताल होता है पोस्टटाफिस होता है सब तरह का
इंतजाम रहता है तो 1 जगह सब बैठे हुए थे भी बैठे हुए थे 1 ब्रजवासी ज्वार का गट्ठर
सिर पर रखे हुए जा रहा था उसने देखा बड़ी भीड़ है तो नीचे रख दिया और वहीं खड़ा हो
गया और बाबा जी के पास खड़ा हो गया 1 अपार धोती पहने आशा के केले लोग बड़े बड़े आदमी
थे तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन हो तो भोला भाला बृजवासी कहता है तुम कौन हो
उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ अनन्य भक्त विचार समझे पढा लिखा
अनन्य भक्त क्या होता है न ने कहा तुम अब बताओ कौन हो ने कहा मैं अन्य भक्त हूँ
विद्वान सिस्ट बता दी उन्होंने कहा नन शब्द तो ये कहता है नन भक्त उन्होंने कहा
फनन भक्त क्या होता है उन्होंने कहा तुम बताओ अनन्य भक्त क्या होता है उन्होंने
कहा मैं श्री कृष्ण के सिवा कोई भी देवी देवता किसी की भक्ति नहीं करता मन का
रेसमें केवल श्री कृष्ण में अब तुम बताओ फनन्नमानेक्या होता है फननडमानेहोता है की
हम किसी देवी देवता का नाम जाने न रूप जाने खाली कन्हैया से प्यार करते तो हम तुम
से बड़े हैं तुम तो देवी देवताओं के नाम वगैरा सब जानते हो और मैं तो कुछ नहीं
जानता ये भोलापन है 1 पुजारी ने बड़ा भाई मंदिर बनवाया और उसमें 7 देवताओं को
मूर्ति रखा हनुमान जी दुर्गा जी भी वृंदावन में भी ऐसे मंदिर है तमाम सारी
मूर्तियाँ उसे होती है उसका मतलब यह है की कोई दुर्गा का भक्त हो तो भी मंदिर में
आ श्री कृष्ण का भक्त हो तो रिया गणेश जी का हो तो बरियावेदुकान चलती रहे इसलिए सब
मूर्तियाँ रख देते है व 1 बार गाड़ी जी को कहीं जाना होगा भक्तों के पास उनके साथ 1
लड़का रहता था छोटा सा वो रोड पूछा करता था ये कौन है उन ने कहा हनुमान जी हैं
इनका ऐसे मुँह क्यों है ये गणेश जी है ये करेशजीतोआदमीहइनके हाथी का क्यों लगी है
बेचारा भोला भाला से पूछे और वो पुजारी जी बेचारे समझाते रहे न्होंने कहा प्रणाम
करो भगवान है सब व्यस्त नहीं करते जब जाने लगे पुजारी जी तो उन्होंने कहा मैं 1
महीने में लौटूंगा और तुम बाकायदा पूजा करना सब मूर्ति को भोग लगाना पड़ गयी अब वो
सब को नहलाया धुलाया पर चन्दन लगाया 10 12 भगवान थे और आरती आरती करके उसके बाद
भोग रख दिया सब के सामने अलग अलग आधिया भी रोटी भल मूर्ति का पुजारी ऐसी कभी नहीं
खाया उन्होंने कहा हमारे पुजारी जी चले गए दादा तो आप लोग खाना नहीं खाएंगे मैं भी
नहीं खाऊँगी 7 बिन इसी प्रकार गाते रहे भगवान भी और वो लड़का भी बहुत भूख लगी लड़के
को तो उसने कहा देखो भगवान आज खाया तो ले आता हूँ मैं 11 जड़ दूंगा सबको वह कई
लटिया जो कुत्ते को मारने को रखा था सारी ले जब खड़ा हुआ तो सब खाने लगे भगवान जी
सब खा गए निकाय क्या किया आप लोगो ने अरे मैं भी तो भूखा हूँ 7 दिन का खैर तुरंत
फिर उसने खाना बनाया अपने लिए खाया वाया तो रोज इसी प्रकार जब रोटी रखे तो सब डर
के मारे लिया लिए रहे साथ में तो सब खाने लग जाए तो थोड़ा सा तो आटा रख गए थे खाली
लड़के के लिए पुजारी 1 महीने का माता दालचावल रखे जा रहे है और यहाँ 5 दिन में सब
खत्म हो गया तो उसके बाद वो दुकानदार से तो रोटी बना वे और सब को खिलावे महीने में
जब आये तो ने बिल दिखा दिया की इतना आटा आया इतना दाल चावल आया खराब हमको बेवकूफ
बनाता है कोई 420 की है तू ने दुकानदार से पूछा उसने कहा साहब हम तो ले गए सामान
ये सही है मैंने कहा कि आप सब खाते हैं अच्छा हमारे बाप दादे के पुजारी थे उसके
हाथ से तो कभी खाया नहीं और तेरे हाथ से खाते है मैं दिखा दूँ अच्छा दिखा उसी
प्रकार फिर उलटी बनाया सबको परसा और लिया लेकर खड़ा हुआ और सब खाने लगे पर क्या देख
रहा हूँ जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है और छल कपट दाँव पे डाउट ये जो हमने कमाया
है निकाल जाता है भगवान गुरु के प्रति अब ऐसे ही कृपा होती देर नही लगती या तो घोर
मूर्ख हो वो भगवत प्राप्ति करता है या तो इतना बड़ा विद्वान हो की बुद्धि से परे हो
जाए जस्ट बुद्धे परंगत थोड़ी बहुत नॉलेज प्राप्त किए है हल्के फुली इनको अहंकार
होता है अपनी बुद्धि का इसलिए हर जगह शंका करते है असंशयात्माविनश्यत तो भगवान
कहते है भाई तुम भी लगना बंद करो भी लगाओ सबसे ममता तोड़कर मुझे जोडो सबसे मन का
टेटमेंटहटाकर मुझमें करो या मेरे जंग में करो या दोनों में करो या 4, 6, 10 महा
पुरुषों में करो शुद्ध वस्तु में मन का असेसमेंट करो अशुद्ध में न करो तो फिर मैं
तुम्हारा बन जाऊँगा और तुम्हारे योग क्षेम को बहन करूँगा आश
